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-प्ररिचय ` 


प्राजल जिसे छायावाद कते ४, हस प्रय की भ्धिकांरा कवित 
उसौ एग फी । द्वायावाद्‌ किते कहते ट १ उते धुयाषाद कना 
पाद्ये श्रथवा रहस्यवाद ' यह वादुप्रस्त विषय दै । स्वयं द्ुयायादौ- " 
कपि रय तफ दस यात को निरिचत मरा कर सके, कि ये पनी नूतन 
प्रणाल्तौ फी कविताया फो छुप्यावदं कदे धयवा रह्ेस्ययाद्‌ । पस 
प्रकार फौ कमिताभों की परिधि तनी निस्वत षे गर्द किउन सयका 
छन्तर्माव दछायावादु थवा रष्टस्यवाद्‌ मे नटी टो सक्ता । धतपवं 
को्-कोई उसण हदय-वाद कहने लगे है, दन्तु यह संहा मति-व्याप्ति 
दोप सै दूषित द । मिरिटसिन्म ( 1486671 ) का यथायं -धनुवाद्‌ 
र्स्यवाद्‌ टी ए सकेता दै, धृायावाद शब्द्‌ अँ उसकी छया दिखन्तायी 
पदी , मूति नदीं 1 रहस्यवाद मँ अस्पष्टता, शपरिस्न्ता शरीर सवं 
साधारण फी दुनौधता मलकतो दै, वह चमत्कारक होकर धचिन्तमीय 
भी रै, षछायायाद्‌ भ यह यात नहीं पायी जाती । वह सिग, मनोरम, 
शरीर पराजनल है, सराय टी उतना चचिन्तनीय नही, शायद्‌ दुसीलिये उस 
प्र श्रधिकतर सहद्यों की स्वीकृति फी सुर लग गद ह । दायावाद्‌ 
फम्‌ प्रघलित ष्टो गया रै, शरीर धपने उदे की पूति मी दर रहा है । 
पेसी भवस्था भें भय दूस विषय में धिक दं छतः की ्रावश्यकता 
नौ जन प्दृतौ ¡ किसी विषय के लिए जब को शब्द्‌ रूपि द्यो जाता 
्, तो षक ग्रकार ते बह अपेषित ध्राधरयकता के लिगु स्थाति सममा 


जातः है, किर वाद-विवाद क्या संसार मै अधिकारा नामकरण हसी 
भकार हु ६ । 


दिन्दो-कविता-ेत्र मे आजकल प्रुयावाद्‌ छौ कविता दस भधि- 
कता से षो रदी है, भौर युचक धल ` उसकी. श्नोर इतना श्ाङष्ट है कि 
परमान समय को हम छ्वाया-वाद्‌ धुग कह सक्ते द । फिर भी चाया 
धाद फो वितां भमी दिम चवर्था मे हे, उद्गम से मादर निरूलती 
इद, धिक्ते सरिता के समान उनम वैय ॒है, प्रवाह ई, उरलास 
भौर कठलोल है, कन्दु र्षाधिव धीरता नही, बद स्यान-स्याम प्र 


८६) 


सरंगाङुल भौर ध्यित भी र} देया होना स्वामाविक्‌ है, फाल पाकर 
उनको समपरातल भौ निदेया, यौर उस समय ये सं-मेयर साभिनौ 
छीर यथेष्डुसयण्णुवामयौ एवं सरम गो ! कवि कायं सुगम नद, चह 
ध्रगण्य टै, बह सवथः निरदोप नष्टा हो सक्ता ! जव मष कवियों भेभौ 
स्म, प्रमाद्‌, श्र प्रस्य पायौ जाती ह, सो उस पर यात-वात म इयती 
उठाना क्या उदित गा, जिसने शभी पविता सेमं पदां क्ियाै। 
भेम से दोष ्रद्ालन के लिए किसी फो सतफं करना थवाद्नीय नदी, 
किन्तु रेमे यवस पर सच्छिकः गरदृतति से काम लेना संगत नदीं । यीडे 
समय स भी फिपय दछायावादौ कवियों मे दिन्दी-संसारमं फीर्ि शरन 
की, शरीर उने पर्याप्त -जायुकता का विकास देखा गया है । उन्टरनि 
शपते सदन पथ पतो सरल यनाया दै, सौर फोमल-फान्ते पदाय पर 
थिकार करके द्धी भायमयी रविता फी ह । उन्ही म से एक धीमती 
मददेयी वसा कवयित्री भोद। 
`य मन्थ उनका चादि मन्य है, फिर भी इसमे उनी भतिभाक्षा 
वरिल्ण विकास देखा जावा है । म्न्य सबरंया निर्दोष नही, न्तु दस 
श्मनेक दतमौ सजीव श्र सुन्दर पं्तियां है, कि उनफे मधुर भयाष्टमें 
उधर दष्ट जाती ष्टी नहीं । प्रफुल्ल पारल मसून म काटि हेते द्य, 
किन्ठु उसको भ्रषुषता शौर मनोरंजकता हौ सुग्धकारिताः को सम्पि 
। पेसा ककर स नियमन की थवहैरना नदीं कग्ता द--सहदयता का 
नैत्रोम्मीलन कर रषा ह । का जा सकता है, एक स्त्री का उत्ता सर्दन 
करने कै लिए वाते कदी य । म करटुगा यद विचार समीचौन नो; केसा 
कमा स्थी जाति की स्व॑तोुखी अतिभा को लांच करना है । चासव 
म शात यह ह कि न्य की समायुक्ता रौर मामिका चदलेखनीय द 
इसका कोमल शब्द्‌-विन्यास भी भरद्य आष्टक नहं । 1 
श्रीमती महादे चर्म फा दिन्दी-सादित्य छे मे सद्र अभिनन्दन 
करतार शरीर उनसे यह विनय जी, कि उनकी हततत्री क पूवं सङ्कार 
भ भारतमाता के करटं कौ वतत॑मान ध्वनि भौ श्रुति दोनी चाद्ये, इससे 
उनकी कीतिं उज्स्वल से उज््वरतर होगी माता कौ व्यया के 
श्चनुभव करने की मार्भिद्ता मावृतव पद को चयिकारिणौ फो हौ यथाततथ्व 
ष्टे सस्तीरै। 
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नीहार 


१ अ 

देषमन 

निसा कौ, धीता राकेश 
दनी मँ जवर श्रलकं सोल, 
करली ते कहता था मधुमा 
श्वतादो मधु मदिथ का मोल; 
टक याताया पारत बात 
धृल मे तुहिनक्णों के हार, 
सिखाने जीवन का सङ्गीत 
तमी तुम चये थे इत पार! 
विक्तती यी सपनों कं जाल 
ठम््यरी बह करए की कोरः, 
गहै बह अधरो की मुस्कान 
मु मधुम्य पीड भं बोरः 
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नीहार 


मूलती थी म र 
तै ये कर ¡ 
व आता या कहा । 
उनी मैरी मूलो पर 
गए तव किंते युग वीत 
हर कितने दु ध 
नही पर पामा सीस 
यर छ मनमोहन गान। 
३ £ न 
1 जाता देव! 


नही अव गाय 
यकी जंएली, ह दाति तार्‌ ` 
मे अपनी आज 


विश्ववीणा 
श लोह भर मद्र! 
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नाह्यर 


मिलन 


रजतक्रो क मृदुल वूलिका- 
से ले तहिनविन्डु सुकुमार, 
कलि्यो पर जव शरक रहा था 
करुण कथा च्रपनी संसार 


तेर हृद्य का उच्छवास जव 
भोले मेष लुटा जत, 
श्रन्धक्रार दिन करी चोटोपर 
भ्रजन्‌ वरसाने चछराति। 
मधुकरी वृदां मे दलफे जव 
रक लोकों के युचि एल, 
विषुर हृदय की मृदु कमन ता 
सिहर उग बह नीरव कूलः 
मूक प्रणय से, मपुर व्यथा से 
स्वप्वलोक के सै श्राह्वान, 
पे श्राये तुपचाप सुनाने 
तव सपुमय मुरली कौ तान। 
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नीहारं 


चल चितवन के दूत पुना 
उनके, पल मे रहस की वात, 
मेरे निर्निमेष पलकों मँ 
मचा गष क्याक्या उल! 
जीवन दै उन्माद तमी सै 
निथि्ां रणो के चाले, 
माग रहा है विपुल येदना- 
के मन प्याते पर प्यालं । 


मिटना था निर्वाण जहौ 
सीरव रोदन था पहरेदार 
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नौहर 


श्रतिथिसे 


वनबाला फे गीतों सा 
निर्जन मे विलय ह सघुमास, 
श्न कुजो मे सोज रहा है 
सूबा कोना मन्द वतास। 


मर्व नम के नमनो षर 
हिलकती हैँ रजनी की श्रलफे, 
जाने कसक पथ देखती 
विकर पलो की पलके 
मषुर चांदनी धी जातीं 
खाली कलिं के प्याल, 
विखरे से ठै तार चाज 
मेरी बाणा के मतवालि; 


पहली सी मङ्कार नही ह 
श्रीर्‌ नही बह मादक राय, 
श्रतिधि । किन्तु सुनते काक्र 
टे तासे क करु विहाय । 
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क 


ताते में प्रतिविभ्बत हौ 
7 श्रनन्त च 10 


नीहार 


संसार 


विश्वासो क नीड, निशा का 
यने जाता जव रायनायार, 
त्रुट जाते श्रभिरास दिन 
मुक्तावलियो के वन्दनवार 


तेव वुभते तारों कै नीरव नयनो का यह हाहाकारः 
श्रतु ते लिख लिख जता हं शकरितना च्ररिथर है संलार' / 


हत देता जव रात, तुनहर 
शछ्वल मँ विखरा येली, 
लहरी कौ चिद्धलन पर जच 
मचली पडती किरणें मोली; 


तव कलियाँ चुपचाप उठाकर्‌ पतलव के धुषट सुकुमार, 
लृलकी पलकों ते कहती है “द्ितना मादक है संतरार । 
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नीहार 


देकर सरम दान पवन ते 
कृहूते जव मुरमाये पुल, 
शजिसके पथ मे विद्धे वही 
क्यो मरता टन त्रो मे पूत ? 


श्रव इनमे क्या सारः मधुर जव याती भौं कौ गुलजार, 
ममर का रोदन कहता ह “कितना निष्ठुर ह संसार ¢ 


स्व वशं से दिन लिख जाता 
जव शपरने जवन कहर, 
गोली, नम के शयन में 
देती श्रगरिति दीपक वार, 


हेंसकर तव उस पार तिमिर का कहता वद वट्‌ पाराकार, 
भवीति युग, परर वना हुश्रा हे व तफ गतवाल। सतार /' 


स्वप्नलोक के एलो से कर 
श्रपते जीवन का निर्मार॒, 
श्छ्रमर हमारा राज्यः सोचते 
है उव मेरे पागल आर, 


छ्राकर तव शन्नात देश त्ते जने किसकी मृदु मङ्कार, 
गाजाती हे करण स्वरो में (कितना पायल हे संतारे /” 


१६२६ मद 


नहर 


धिकार 


यै सुस्कतै एल, नटा 
जिनको च्राता ह मुरकाना, 
वे ताये के दीप, नर्हा 
जिनको माता है बुक जाना; 


वे नालम फे मेष, नही-- 
नको है धल जाने की चाह, 
वह श्ननन्त ऋतुराञ, नलै-- 
भसन देसी जाने की राह) 


वे सूने से नयन, न्ट 
जिनमे वनते रचधू-मोती, 
वह प्रां की तेज, नही 
जितम तुभ पीडा सोती; 


ठता तेगा लोक, वेदना 
वी, गही भितमें च्वसाद, 
जलना जाना नही, नट 
जिसमे जानामिटनेका स्वाद 
> म 13 
क्या खगे का लोक भिलेमा 
तेसी कर्णा श उपहार 
रहने दी हे दैव! च्रे 
यह मेया िटने का चिकार 
१६२६ मद 
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कीन 

लकते भ्‌ सा 

तिलरते सपनो सा ` शि्दृ 
सिन्दूर 


गीह्यर 


भेरा राज्य 


रजनी प्रदे जाती भी 
मिलगिल तायै की जाली, 
उतफे विखरे वभेद प्र 
जव रोती भी उजियालीः 


शशि को चुने चली सी 
लहे दा कर कर तुग्बन, 
वेतुध तम की छाया का 
तटनी करती आलिद्न। 


श्रपनी जव करुण कहानी 
कह जात्ता है मलयानिल, 
प्तू ते भरः जाता जव-- 
सूखा शवनी का शल; 


नप 


नीहार 


पल्लव के डाल हिडोते 
सीम सोता कवियों मे, 
दिय चिप ङ्कियें श्राती चव 
मधु से स्वां गलिधोमे। 


श्रो मँ रात विता जव 
विधु ने पीला मुख फ़रा, 
चछया दिर चित्र वनानि 
प्राची मेँ प्रत्त चितेरा 


कनकन मे जव छायी भ 
वह नवयीवने की लाली, 
मै निधन तव श्री ल, 
सपने ते भर ट गली। 


जिने चरे की गेव छमा 
ने हीरकजाल  लजयि, 
उन पर भने पँपले से 
शरष्रि दो वचार चद्रये{ 


इन ललचाई परलको- पर 
प्या ज्व था रीड का, 
साम्राज्य मुके दे उल 
उस चितवन ने फीडाका 
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~~ 


उप्त सतौत के तपने कौ 
देये क्तिने युग वीति 
श्रं के कोष इए हं 
मोती व्रस्रा कर रीत 


छपने इतत सूनेपन कौ 
भै है दनी मत्तवाली, 
शरणो फ दापि जला कर 
करती रहती दीवाली। 


मय॑ श्रहे सोती हं 
श्न शरभे की च्रौटोँ मे 
मेरा सवस चिपा है 
इन दीवानी चोट मे 


चिन्ताव्याहै, है निर्मम 1 
वु जाये दीपक मेरा 
ह्यो जयेया तेरा दही 
पीडा का राच्य' च्रेषेरा। 


9 श्रम जलाई 


-२९- 


सीहा 


खनो एकं 
जीवन की श्नमूति तुला पर श्ररमानों से तोल, 
.यहन्रवोष व्ययासेले पागलपन मोल। 
सू का व्यापारः 


करे दग 
श्मनोखा एक नया संसार | 
१६२६ सलाद 


---२र-~ 


_ नहर 


घनापन 


मिलत जाता काले श्रंजन मँ 
सम्ष्याकौ श्रो काराग, 
अव तारे फेला फैला कर 
सूने मे गिनता चऋकशः 


उत्तकी सोई सी चाहे मे 
धरुट कर मूक हहं अहं मे! 


भम भूमकर मतवाली सी 
पिये वेदना्नौ का प्याला, 
रारो मे सधी निश्वास 
प्रती ले मेषो स्री मालाः 


उतफ़े रह रहकररोने मं 
मिल कर विद्युत के सोने मेँ! 


धीरे ते घूमे शरागिन भें 
फैला जव जाती है रात, 
भर भरफे ठंढी ससं 
मोती से शपू करी णते 
--२- 


नीहार 


उनकी पिटाई कम्पने मे 
श्रि के प्यारे चुम्बनं मे 


जाने कित वाति जीवने का 
परेणा दे मंद स्रमीरर, 
छ देता शपने पलो चे 
मुवि कूलां फ लोचनः 
उनके पके मुच्काने मँ 
षरि श्रलताकेर गिर यनि मेज 
श्रातो की नीरव भित्ता्मे 
श्राप के भिटते दागों मे, 
श्रोटो की हेती पीडा में 
श्रनि के धिखरे यायो मे, 
फ़न न मेवरिवय है निर्मम । 
मेरे मानम का वूनापन। 


१६२६ सितम्बर 


- २ - 


नहर 


सन्देह 


बहती जितत नत्तत्रलोक मेँ 
+ निद्रा के श्वासं से पात, 
रजतररिमयो के तारों षर 
वेपुध सी गाती थी रात! 


श्रलसाती थींलहरे पीकर 
मधुमिश्चित तारो कौ श्रोत, 
भरती थी सपने गिन गिन केर 
मूक व्यार श्रपने कोष । 


दूर न्ह नीलमदलो पर 
ड़ ऋ ले कना तार, 
उच्छ्वात कौ गूथी माला 
मैने एय शी उपह्यर। 


यह. विपति हं या सपना बह 

या जीवन-पिनिमय्‌ कौ "मूल { 

कले क्यं पडते वाते हैँ 

माला के सोनेसे पलः? 
१६६६ जनवरी 


नीहार 


निर्वाण 
घायल मन लेकर सौ जाती 
मेषो में तारों की प्या, 


यह जीवन क्रा व्वार ुन्यका 
करता है वद्र कर उपहात। 


चल चपला फे दीप जलाकर 
किते दढता चन्ाकार ? 
श्रपने श्रांत राज पिलादौ 
कहता किन से पारावार? 


सुक भुक भूम सूम कर लहरे 
भरती वृदं के मीतीः 
यह मेरे सपनों की छाया 
फोकों मे किरती रोती; 


छ्राज किसी के म्ले ताये 
की वह दूरागत भङ्कार, 
मुके बुलाती हे सहमी सौ 
मान्मा के प्रदं के पार। 


हत श्रसीम तम मेँ मिलकर 
सु्को परल भर सो नाने दौ, 
कुक जाने दौ देव श्राज 
मेया दीपक वुकजानँ दो! 


१६२६ मद 


-२६- 


नौहर 


समाधिकेदीपसे 


जिन नयनो शी विपुल नीलिमा 
मे मिलता नम्‌ का च्रामास, 
शिचा सीमितउरकरताथा 
सीरी का उपहत; 


जिन्त नेत मे इव गए-- 
कितनी कर्णा कितने तूफान । 
लौट रहय ह च्राजन धूल 
उन मतवालो द श्रमिमान । 


जिन धरो करी मन्ददहेीथी 
नेवं श्ररृणोदय का उपमान, 
क्रियादेवनेजिन प्राणका 
कवल धुषमा ते निर्मांस; 


वहिनविन्दु सा, मजु सुमनसा 
जिन का जीवन था सुदुमार, 
दिया उन्हे मौ निदुर कलने 
प्रापारणे का शयनायार )} 
{३ > ३ 
फन कन मे विखरी सोती है, 
छव उनके जीवनं स प्यास, 
जयानदे हे दीप? क्ट 
उत्तक तेरा यह तीर्‌ मकारा! 


~--२५--- 


नीहार 


माह्यर 


श्र्लोक ग्य चरुटत्ता है 
वु वाते है त्रय गरु, 
्रषिराम जला करता है 
प्र मेरा दीपक स्रा मने! 


भिस वियत चाया मेँ 
जग वालक सा सोता है, 
मेरी छां यँ वह दुम 
श्रतु वन कर खोता हे, 
ज्य तकर कह देता. ह 
मेरी शरसे हई निन, 


इनके वरताये मोती 
क्वा बेह श्रधतक पया गिन? 


मेरी लधुता पर श्राती 
जिस दिव्य-लोककी ब्रीडा, 
उसके श्रो से पृष्ठो 
मै पाल स्केगै पीडा? 


उनसे कैते छेदा रै 
मेरा यह भिलुक जीवन ? 
उनमे चरनन्त केरला है 
इमं श्रीम तूनापरन / 


१९२६ जनवरी 


=-२६-- 


नीहार 


उस पार 


घोरतम चया चारा शरीर 
घटा पिर श्रई घनघोरः 


हिल जाते दै पवतयूल; 
रजता . सागर वारम्बार, 
कीन पर्वा देया उस परार ? 


तर्नं उटी पर्वैताकार 
भर्यकर करती हाहाकारः 
रे उनके फेनिल उच्चुवात 
तरी का करत है उपहार; 
हाथ ते गई चुट पतवार, 
कौन पर्वा देगा उत परर ? 


आस करने नौका, स्वच्छन्द 
धूमते किते जलचर वृन्द ; 
देख कर काला सिन्धु श्रनन्त 
ही गथा हा साहस का च्रन्त। 
तर्गं द उत्ताल श्रपारः 
कीन पर्हैवा देया उत्त पार ? 


म गया वह नकत रकार 
उमकती जिसमे मेरी आश; 
श्न वली सन ष्ण इल 
भवितजच करो मनोरथ शल ; 
न लाये कोई कर्ाधार, 
कोन परहुवा देगा उत्त पार ?" 


[रः [2 


नीहार 


मुना था मैने इतके एर 
यत्ता ह सोने का तंत्रार, 
जं के हैँततते विहय ललाम 
मयु दाया का सुनकर नाम ! 
धरा कराह श्रनन्त दयार, 
कौन पर्चा देया उत्त पार? 


जहौ फे तिर नीरव गान 
तुना करते श्चमरत्व प्रदान; 
सुनाता मम श्रनन्त मङ्कार 
बजा देता है चारे तारः; 
भरा चितम श्रतीम सा प्यार, 
कौन परहुका देया उत्त पार ? 


युपप है श्रनन्त मुस्कान 
त्यागकरा दै मारत मे यान; 
सीमे है स्वी विकाश 
यही कोमल कमनीय प्रकारा ; 
दूर भरितना हैषह संचार 
कौन पर्हुवा देया उत पार ? 
>< > ६.३ 
सुनायी किसने प्ल भेश्राने 
कानमे मृपुमय मोहक तान 
श्रीकोले जाच्रो मेकषार 
ह्व कर हौ जाच्रीगे पार; 
चितजैन ही ह कराधार, 
वही पर्हेचा देगा उत्त पार ।" 


१६२४ जुलल 


नीहार 


मेरी साध 


थकी प्रलकें सपनों पर डाल 
व्यथा सोता श्राकार, 
छलकता जाता दह्ये नुपचाप 
वादूर्लो के उर ते श्रवसाद; 


वेदना प्री कीरा पर देव 
शून्य गाता ह्ये नीरव राग, 
मिलाकर विष्वा के तार 
मूथती हो जव तारे रात; 


उन्ही तारक एलो मेदेव 
गृयना मेरे पागल प्रर 
हठीले मेरे कटे प्राण 


किती जीवन करी मीगी याद्‌ 
लुटाता ह्ये मतवाला प्रात, 
कली श्रलप्ाईं श्रि सोल 
सुनाती ह्यं सपने की वात; 


खीजते लये खोया उन्प्राद 
मन्द मलयानिल के उच्छवास, 
मोती हो र्रप 

मुक पलो क सोती प्यास; 


प्ल देना धीरे से देव 
जते मेरे चाष बुङ्फट- 
स्जीले ये ज्र के हार 


-देर- 


नीहार 


मचलते उद्गारो से सेल 
उलकते ह्ये किरणे फे जालः, 
किती की" चकर ठंढी सासि 
सिहर जाती द्ये लहरे बाल ; 


चकित ता सूने मँ संसार 
भिनिरहय हये श्रं केदार, 
भुनहली प्याली मे दिनमान 
किती का पीता ह्ये ्नुराय ; 


ढाल देना उसमे श्रनजान 
देव मेर विर संचित रय-- 
चरे यह मेया मादक राय 


मत्त हो सलिल हाला गले 

महानिद्रा मेँ प्रावार, 

उत्ती क धड़कन मेतूफ़ान 

भिलाता हो छरपनी कार $ 

कको से मोहक सदे 

कह रहा हे दाया का मौन, 

सप्त श्राह फा दनि विषाद 

पूद्ठता ही शाता हैकौन2 
चा देना शाक दुपचाप 
तमी यह्‌ मेरा जोष पूल-- 
समय मेरा मुराया एल । 

१६२३ जनवरी 


नहि 


स्वम 


श्न लीक ते तारे कौ 
शट गूर बनाया 
णद श्रा प्र भिलाङर 
श्रे श्न ऋतक टला। 


गलश्रातरित ग्रो 
पषना उग्र तष, 
ग तट 


भिर जट प्गदे। 


फले रयन फरवर मे 
लिट (4 
भु श्ण श ष्टमा 
श्रररग््ला २/7 शी 


मूह्पि तम % पापा भे 
शि श्म र भ 


सहार 


हाला सी, हलाहलं सौ, 
चह गई शरचानक लहरी, 
वा जग मूला तन मन 
अते शिथिलाई तिहरी। 


वेतुधं से रार्‌ हुए जब 
चक्र उन ङ्कारो को, 
उ्डते यै, . श्रकुलति यै 
चुम्बने करने ताये को 


उत मतवाली कीरा से 
जव मानत था मतवाला, 
वे मूक हरं मङ्कार 
बह चूर हौ गया प्याला। 
हौ मह कहां श्रन्तर्हिति 
सपने त्ते कर वै राते? 


जिनका पथं छ्रलीकित कर 
बुमनै जती हँ प्रात 7 


१६२म मद्‌ 


फरयरी १६२६ 


नीहार 


श्रना 


ओओ मुखि कर जाती थी 
मेरा नीरव श्रावाहन, 
मेने इ्वल प्ररो कौ 
बह श्राज सुला दौ कम्पन ८ 


धिरकन च्रपनी पुतली की 
भारी प्रलकों मे बोधी, 
निस्पन्द पडी है सिं 
वरतने वाली ऋषी 


जितिके निफल जीवन ने 
जेल. जल कर देखी राहे। 
निर्गा ह्र हे रे 
बह दीपि चुट कर ऋहे 


नि्षोप पराशरो में चपि 
तेदड्पय चपला की सोः, 
खा के उन्मादो मै 
पुलती जत वेहलेरी। 


= 


कर्णाग्र को माता ह 
तम के प्रदो मे श्राना, 
हे नम क्री दीपावलि 
ठम एल भर करो वभे अना“ 


नीहार 


निश्वय 


सतनी रतिं कौ मने 
नहलाया टै र्रेभियासै, 
धो खली ठे संप्या के 
परति वदरं प्ते लाली; 


नभ के धूपे कर डालते 
श्रपलफ चमकीले तारे, 
इन श्रये एर तयक 
रयेनीकर णर उतारे। 


वेह गर क्षितिज की रेला 
म्लिती है कही न हैर, 
मूला सा सत्त समीरण 
पागल सा देता फेरे! 


श्रपने उर प्र स्ने से 
लिलकर कक प्रेम कहानी, 
सहते है सते बादल 
तुयो की मनमानी) 


--३५-- 


नीहार 


इन वदो के दर्प में 
करणा क्या कक रही ह ? 
वया सागर की धद्षन मेँ 
लहरे वद श्रौक रही? 


पीडा मेरे मान्त यं 
भीमे प्ट ती लिष्टी है, 
डूबी सी यह निश्वासं 
श्रीडो मे आ सिमरी ह। 
मुम वित्ति ऋकोरे ! 
उन्माद मिला दो श्रपनाः 
ह्य नाच उदे जिसको चु 
मेरा नन्ह्य तसा सपना 1 


पाडा टकरा कर ष्ट 
धूमे विश्राम पिक्ल ता, 
तम वदे मिटा डाले सतव 
जीवन कषे दलदल सा। 


किरि भी इत पार नं च्वि 
जो मेरा नाविक निम॑म, 
सपनों से वाधि इवाना 
मेरा चोदा सा जीवन (॥ 


सितम्बर १६२८ 


--उद-- 


मदे १६२६ 


नीह्यर 


श्मलुरोध 


इतरँ चरतत पुलभाता 
श्चपने रसू की लड 
इमे अती गिनता हे 
वै मघुमासो की षड््याः 


ईस श्र्वल में चित्रित दै 
भूली जीवन की हार 
उनकी चछलनामय दाया 
मैरी श्रनन्त मनुहारै। 


पैनिरधन के दीपक ती, 
वुमती सी मूक व्यथाः 
प्रणो की चित्रपट में 
श्रौकी सी करुण कथाए 


मेरे अनन्त जीवन का 
वह मतवाला बालक्पन, 
इृतर्मे धक कर सीता है 
लेकर श्रपना श्रचल मन । 
(1 {3 ज 
च्ह्ये वेतुष पीड़ा कौ 
मेरी न कही चू लेना! 
नकतक वे श्रा न जयावे 
बसत सती रहने देन 


-२६-- 


ग्र 


तते 
गून्य चटकया क टर 


कणी ग्ड हालयकार्‌, 
विसर कर फन दन मेहेव्या 
गेयवग का तेगा सतार ८ 


विले लोगे यह नक्षत्र 
पगलि्ीजय बकर निस्त, 
निराकारि मे रतिषिन्व 
देस चिज कि श्राकार। 
व्छिल्लेय पाड का राय, 
निराशा जव हयी वरदान, 
एथ लेकर रुम सथं 
विलर जायेगे प्यास गरार्‌। 


-४०-- 


नह्यर 


उदि नभकौङरलेयाप्यार 
भिलेगे सीमा श्रौर श्रनन्त, 
उपासक ह्मी ह्येया प्रारभ्य 
एक होगे प्रतमार वत्तन्त) 


वुमेया जलकर श्राशादीप 
सला देया शकर उन्माद, 
कहां क्व देखा था वह देर ? 
प्रतल में डूवेगी यह याद्‌ ८ 
म्रतीत्ता मेँ मतवाले न 
उङ्गे जये सोरम कै साथ, 


टृदय हेया नीरव च्रहान 
मिलो क्या तव हे शन्नात ? 


१&र८ जनवरी 


मह्रं 


नीह्यर 


कर . -रहाः. ¦ धटसेलि्या-- 
हेय तदा उवान मे, 
"न्तका यहः द्य श्राया-- 
था. कमी -त्या ध्यान में? 


सोरह्य शव तरू धरा पर- 
शुष्क विसराया श्चा, 
गन्ध कोमलता नही 
मुख मजु सुराया हा । 


1 2. 
श्राज . , वुको देखकर 
कहक भ्रमर धाता नही, 
चाल श्चपना राय तुक पर 
प्रात वरसाता नदही। 


जित पवन नै च्रह्क मे-- 
लैप्यार शा तुशे क्रिया, 
तीव कफे ते चला-- 
उमे तुर मू पर यि 


कर रिया मषु छर सारम 
द्नि त्रा एक दिन, 
किन्तु रोता कौन हे 
तेरे लिर दाकी सुमन? 


-४२- 


ले , द्र 
भता र्य ८ 
रि भी 
च्ल / 


जन तेत 


र क्या षर 
च इ पंशर फरो 


को, 
समन 
हेमे भुज निन्र करी? 

१९२३ जनथरी 


~ ४४-- 


नीह्यर 


कशं! 
पोर षन की च्रवगुरुठन डाल 
कर्ण सा क्या याती है रात? 
दूर दूटा वह परिचिते क्रूल 
कह रहा द यह भखावात, 
लिये जाति तरी. चरर 
श्रे मेरे नाविक नादान! 
हये यवया विस्मृत मानवलोक 
हुए जते है वृष आर्‌, 
कन्ति त्य सौरव संगीत 
` निरन्तर करता है श्वानः 


, यह क्या हँ श्रनन्त कौ राह 
` छर मेरे नोविक चादान। 


१६२६ माच 


~ ~~ 


नाहर 


उत्तर 


र्त एक वृद खात मे 
चाहे साप्राज्य व्हा दौ 
वरदानों की कर्षा तते 
तह पूनापन विख दौ; 


स्च्छाश्रो कर कम्पने से 
सोता एकान्त जगा दो 
श्राशा कौ मु्कदहट षर 
मेर नेदयश्य लुट दो। 


= 


चाहे जर्जर ताये मं 
श्मपना मान्त उल्का दो, 
ह्न पलकों के ष्यालो म 
युर का आसव देलकादो; 
मेरे वलेः अरो मे 
सारी क्र्शा इलका दौ 
मरः कोरः सीमा में 
छपना' रस्तत्र भरिया दर, 


प्र श्प नह्य ल्येगीं यह 
मेरे आरे की क्रीडा 
` तुमको ` पड़ मे दढा 
ठम मे दृद. णडा। 


१६२३ फरवरी 


- =-४६-- 


सीह 


~ 


=, 


र्‌ एकर व्रार्‌ 
ग कम्पन तर करुण राय 


ग चू है तरु ह विषाद, 
ग मदय त्रु उत्का घुमार ` 


मैकाया तरू उस्रा श्रधार 


[~ 


मेरे भारत मेरे विशाल 
मुरी कह लेने दो उदार। 
फिर एक वार वतत एक वार! 
भिगत कहती बीती बह्यर 
शतवालो जीवन हे श्रसार' { 
जिन सूकरो के मधुर यान 
ते गया छीन कोई श्रजान, 
उन ताये पर बनकर विहाग 
मंडरा लेने दौ हे उदार“ 
किर एक वार क्त एक वार 1 


== + 1 ~~ 


नीह्मर 


कहता है जिनका व्यथित मनि 
गहा निफलदहै चाज कौन 
विन के धन सी हात र्व 
जिची जयने पायी न देव, 


उन बरख श्रवो फे विषद-- 
मभिल जनेदौहे उदार 
छर एक वार वत्त एक वार्‌/ 


जिन शलो का नीत श्रतीति 
कहता मिटना है मघुर जीत 
जिने प्रलकरों मे तारे चमोल 
शाद तेकते है क्रिलोल, 


उस दिन्तित चितवन मेविद्यस 
वने गने दो मुरकरो उदार 
, दिः एक धार वत एक बार 


शलो सी हये पल मे मलीन 
तारो सी दूने मे विलीन, 
इलती वृदो से ले पिरय 
दीपके जलने क्रा वहा 


न्नरतम की दाया समेट 
मै तुमसे भिट वाजँ उकार, 
फिर एक यार वत एक वार 


१६२३ मई 


--४=- 


1 


1 ~. 


नीहयरः 


` नेक प्यर्‌ , 


समीरण `क पलो में नथ 
लुटा डाला सौरभ फा भार, 
दिया, दुला मानत मकरन्द ` 
मधुर ्रपनी स्म़ति क्रा उपहार; 
श्रचानक हो कथां चिन मलीन 
लिया प्ल का जीवन छीन { 
दैवत्ता निष्ठुर, दुध सा मूक 
स्वप्न सा, छाया सा श्रनजान, 


, वेदता, सा, तम ता यर्म्ीर 
^, कर्द से च्राया वह च्रहान ट 


हमारी हेती चाह त्मेद 
लेया करीन तुम्हे क्ति देशा? 
खोड कर जौ शीर के तार 
शृन्य में लय हो जता राय 
विश्व छा लेती छोरी आह 
भाण्‌ फा बर्दसना च्याः 
मह्य ज्त्िका सीमा मरे छन्त 
-मिली है क्या वह साप श्रनन्त,२.. 


--४६- 


नाह्यर 


ज्योति बुक गईं रहं गया द्षि 

रही भङ्कार गया वह गान, 

विह है या श्रवरड तयोग 

शाप हे या यह ह वरदान? 
एता शकर हाहाकार 
कट ले ? जीवन के उस्न प्रर? 


मुर जीवन था, मुग्ध वृन्त 
विपुर बनकर छाती क्यो याद? 
श्युषा' भतुधा .मे लाया एक 
प्रार्‌ मैं चलती एक विषाद्‌; 


वुाकर चखोटा दीपलोक 
हईक्या हो श्र्तीम मे लोप? 


हई सोने की प्रतिमा क्तार 


साधनाएं वेठी ठै मौन, 


११ मह 


हमारा मानतकुज उनाड्‌ 
दे. यया नीरव रोदन कौन? 
नही क्या छव ल्येया स्वीकार 
रिषलती श्रवो का उपहर? 
विरते स्वप्नो कौ तस्वीर 
चछषूरय प्राणं स सन्देश, 
हृद्य की लेकर प्यारी साध 
वस्या हद्व कीन विदेय? 


-पसे रह्म है चरणो फे पत्त 
चह जिनकी थी उनका प्यार्‌। 


~ ‰०~-- 


1 


नीह्र 


श 

यही है वह विस्मृत स्री 
सो गई हे जिक्र, गङ्कार, 
यह सोते हँ ' वे "उच्छवास 
सज. रोता .वीता संसार्‌ ; 


यही, प्ररो का इतिहास 
यह विखरे पसन्त का शेषः 


1." नही, जो शव श्रायेगा लोट 


 यंही उसका श्रक्तय संदेश । 
भ ६, ॥ 4 
समाहित है अनन्त शहान 
यही मेरे जीवन का सार, 
` अतिथि(क्यालेजाश्रोगे साथ 
मुग्ध भेर शरत्‌ दो चर 


> १8२८ धग्रेल ४ 


= 


महर 


मेसा एकान्त 


कामना की पलकों मे मूल 

नवल शतो के चुर चङ्ग, 

लिए मतवाला सौर साथ 

` लजीली लतिकाए भर शङ्क, 

॥ यहं मत च्रे मत्त तमीर+ 
सो रहय है मेय एकान्त! 


लालत्रा की मदिरा ग ब्र 
` रिक गुर यौवन पर मूल, 
साथ लेकर भीरो की मीर 
भरिलातीं हे उपवन के परल 
` वगराश्रो इत्ते न लीलाभूभि 
तपोवन है मेय एकान्त? 


नीह्यर 


निरयली कत क्ल में ्रमिराम 
मिलाकर मोहक मादक गान, 
चलक्ती लह्य में उद्याम 
क्विप ्रपना सुट आडानः 
नकर हे निरर । भक्घ समाधि 
साधना है गेय एकान्त! 


विजन वनम बिखरा करराग 
जगा सोते प्राणं की प्या, 
ठालकर सौरम मे उन्मद्‌ 
नीली एलाकर निर्वास; 
"लुमाच्रो इते न दुग्ध वसन्त । 
विरागी है मेर एकान्त। 


गुलाबी चल चित्तवन मेँ बोर 
सर्जीले सपनों कौ मुस्कान, 
१५, ` शिलमिलातती शरवगुरटन उल 
सुनाकर परिचित मूली तान, 
-जला मत छरपना दीप्क प्रारा ८ 
, ने खौ जाये मेरु एकान्त । 


१६२७ अगस्त ` 


--५३-- 


मीर 


--५४-~ 


हयर्‌ 


मेरा जीवन 


स्य करा था गौरव उच्छूवात 

देवरा श दृटा तार, 

गृलु का क्तरर्मगुर उपहर 
"रत वह प्रों क्रा शत्नार; 

५ नयी "चरश्ाश्रो का उपवन 
मधुर व्ह थारा जीवन । 


च्ततीरतिधि की थी सुप्त तरय 
सरलता का न्यारा निकर 
हमारा व्ह सेने का स्वप्न 
गेम करी तचमक्रीली श्राक्रः 
शुभ्र जो था निमेध ययन 
तमय मेरा संगी जीवन 





-~--८४ - 


वी दुव पाता क 

दण सी ह हमक कार 

मभता मायायी 

षुण गाता केष्यो फ ह 
मान विप जन 
गन्ध रे ग्रत 


दा 1 


पर रला भति का श्याद्रान 
१#/ रता कलौ का रान्य, 
धरिण लोली चन्तर्पनि 
भहा णाता प्यारा चुरा 
द्यतम्णक ह निर सम्मेलन, 
भ गरूखो क्षदुर्भयुर जीवन 


(17 शुष्म छो प्ूल 
एय पीता विषमी फो चन्द, 
श्ण कभ श्री भरते मष 
114 भर्ता फीत फो मन्द 5 
ग कित श्यनन्त यौवन? 
श्रं सस्िर कीटे जीवन ८ 


--५६-- 


महार 
वलक्षती जती है दिनरै 
लवाल्व तेरी प्यालौ मौत, 
ज्योति ह्येती जात्ती ह त्तर 
मौन देता जाता स्यात; 
करो नयनो का उ्मीलन 
सोरिक टे मतवाले जीवन ! 


शून्य सेवन जाश्रो गम्भीर 

त्याग करली जाच्रौ मङ्कार 

समी छौटे प्ले मेँ श्राज 

इवा उल तारा संवार; 
लजा जाये यह मुग्ध सुमन 
चयो रेपे छोटे अवन! 


सते ८ यह माया काद 
क्षरिक हे मेरा तेरा सङ्ग, 
यह मिलता काटो मेँ वन्धु । 
सनीला त्रा एलो का रक, 
तुम्हे कना विच्छेद ग्रहन 
न मूलौ हे प्यार जीवन । 
१६२७ फरपरी 


~~~ 


नीहार 


घना संदेश 


ह्‌ टै कितने श्रनतर्षान 
दिन होकर मावो के हारः 
विरे धन सै कितने _ उन्ुबातत 
उडे है नमने होकर कतार 


शून्य को चर्‌ श्राय तीर 
मूक टकर मैरे निश्वास, 
विसरती है पीडा के साय 
चूर होकर मेरी श्रभिलाप 1 


हया रही है वनकर उन्माद 
कृमी जो थी श्रसंट करर? 
कौपतासा श्रसू क विन्डु 
वना जता ह पारावार 1 
सोज जिसकी बह है शक्न 
गुन्य बह है मेजा जित देशः 
लिए जारो श्रनन्त केपार 


प्राण॒ वाहक सूना संरा ॥ 
१२ मां 


--५<- 


नहर 


प्रतीता 


जितत दिनि नीरव ताये रै, 
बोली किरणो की श्रतके, 
शो जाच्रो श्रलतताई है 
सुकुमार दग्र पलक 


जव इन एलो पर मधुकरी 
पहली बद विखरी थीः 
श्रलं पकन की देखी 
रषि सै मलुह्यर भरी सी। 


दीपकमय केर डाला जव 
जल पतेय ने जीवन, 
सीता बालक मेधो ने 
नभ के अगिन मेँ येद 
उजियारी शरवलुर्टन में 
वि ने रजनी को देखा, 
तव से मै दुट्‌ रही 
उनके चरणो म रेवा) 


बाह्यं 


ॐ पलो म यैती पे 
“ वालास्य मेँ मुस्काते, 
मपय विनं जती 
ये तीरम मे उद्‌ गतै 


य कट्ते है उनेफ्रे गै 
प्रपनी पतली मे देत्‌, 
यह कनि वता जायेगा 
तिमे पत्ती को देर? 


मेरी पलकों पर राते 
ब्साकर मोती सारे, 
कहती श्या दैव रहे हं 
्यविराम तुम्हारे तारैः? 


दमने इन शर श्र॑न सं 
यून युन फर चाद्र. तानी, 
हेन पर प्रमात ने करा 
प्राकर सोने का पाची! 


हन पर सौरभ की सतौत 
लुट लुट जात्ती दीवानी, 
यह पानी मँ बैठी दह 
बन स्वप्न लोक की रानी 


कितनी वीती परतभारे 
कितने सधु के दिनि श्रि, 
सेरी मधुमय पीड़ा को 
को एर दढ न एवे ज 


--६०-- 


नीहार 


भपिशिपि चते कहती है 
यह कती है श्रव्हेनी ? 
हम च्रीर नही सले 
उनसर यह रश्य॑ख मिचीनी। 


चतरपमै ज्र श्रवल सें 
मरकर सपनो की माया, 
इन के हुए प्रखें प्र 
छर विस्मरति क्री दाया 
ऋ भ १८ 


मैरे जीवन की जरति ( 
देखी किर मूल न जाना, 
जो वे सपना वन श्वे 
त॒म रिरमिद्रा वन जाना] 


१६२३ श्परैल 


नीहार 


विष्वि 


जहा है निद्रागण वतन्त 
ठह हयो बह सूसा उथान 

हे नीरमता का राज 
जहां सोषा भाणो ने गानः 
निराली सी सू की वृद 
विपा जितमे च्रतीम श्रवताद्‌, 
हलाहल या मदिरा रा धृट 
इुवा जितने अला उन्माद 1 


जह्य बन्दी मुराया पूल 
कली की हो रेती मुस्कान, 
श्रोत कनका छटा श्राकार्‌ 
विषा जो लेता है तूफान 
जहां रोता है मौन श्रतीत 
सखी ! तम हो रेती सङ्गर 
जहाँ बनती श्रालोक समाधि 
तुम्ही हौ देत श्न्धाकार > 
जहौ मानसर के रतं विलीन 
तुम्ही दो रेवा पारावारः 
परिचित हो जाता है मीत 
तुम्ही हो रे श्रजनतार्‌ 1 


नीहार 


मिया देता शरस के दाग 
तुम्हारा बह सोने ता रक्तः 
ड्बवा रेती बीता संषर 
तुम्हारी यह निस्तव्य तरङ्घ ! 


भस्म जिसमें हो जाता काल 
तुम्ही वह भारे का संन्यास 
लेखनी द्ये एेती विप्रति 
मरिटाजो जाती है इविह्यसः 


साधनाच्रो का दे उपहर 
तुम्हे पाया है मैने च्रन्त, 
लटा चपना सीमित देयं 
मिला है यह वैयाग्य चनन्त ! 
>€ 4 4 
यला डालो वीति की त्रा; 
मिटा डालो बीतेका तेशः 
एक रहने देना यह ध्याने 
क्षणिक है यह मेरा परदेश । 


१६२० फरवरी 


डर 


मोल 


भिलमिल तारो कौ पलो मे 
सख्रभिल मुस्कानो. को टाल, 
मधुर वेदना से मरके 
मेषो फे छायाम याल; 


र्ग डले श्रपनी लाली मे 
नथ नये चोरो कै दार, 
विजन.विषिनमेंश्राज यावली 
.विलयती हो क्णो छकार ? 


पलो के उच्चूवास, विकर 
"फला फला स्वरौ पराग, 
.विस्ति सी तुम मादकता सी 
गराती हयै मदियसा राय; 


जीवन कामु वेच रही हे 
मृतवाली . असिं मे घोल 
क्या लोगी! क्ाक्ह्‌ सजनि 
` सका टुचिया चत्‌ है मोल! 


१६२३ जनवरी 


६७ ~ 


नीहार ` 
गुथ विरे सूधे श्रगु 
यौन करके प्राणों के दान 
मिलते रज मँ सपन कोटे 


खोज करव मूले श्राह; 


नायी है शपू की माल । 


मिटा जिनको जता है कालल 
श्रमिट करते हौ उनकी याद्‌, 
डवा देता जितको तूफान 
मर कर देते हो वह साध; 


मूक जो ह र चाहं 


राख में सोने का साप्राज्य 

शून्य मे रखते ह संगीत, 

पूल ते लिखते हो इतिहास 

विन्दु मे मरते हयो वारीश; 

तुम्ही मे रहता मूक वसन्त 
के 


श्रे सूते णलो हास । 


१६२७ नवम्य {1 


नीर 


मोल्ल ध 


किलमिल तारकी प्रलफों मे 
स्वनिल रुस्कानो. को टाल, 
मधुर "वेद्नार्छ्रो से भर के 
मेघो के- ठायामय थात; 


रग डाले चछरपनी लाली में 
गृध नये श्रो के हार, 
विजन विषिन रें श्राज वावली 
-वित्रयत्ती ह्ये क्यो श्ना? 


शूलो के उच्चुवास्त, विाकर 
फला फेला स्वं पराग, 
विस्मृति सी तुम मादकता सी 
गाती द्ये मदिरया राग 


जीवन पआमषु वेवरटी दे 
मतवाली शछरषों मे षोल 
क्या लोयी। क्या कहा सजमि 
श्तका दुखिया श्राप हं मोल'। 


१६२३ जनवरी 


--६०- 


नीहार 


दीप 


मूक करके मानतत का ताप 
सुला पह सारा उन्मादः 
जलाना आशो फो वुप्चाप 
किपाये रोता पन्तनाद ; 
कहौ सीसी यह्‌ अदभुत प्रीति 
मुग्ध हे मेर छोटे दीप। 


नीह्मर 
पडी है पीड़ा सचाहन 
साधना मे दवा उद्गार, 
ज्वाल मेवैटा हो निस्त 
स्वस वनता जाता हं प्यार ; 
चिता हैते प्यारी मौत-- 
कियोयी मेरे वुमते दीप? 


श्रनोले से नेह षे त्वाय 
निले पीडा रे संतार। 
करटा होते ह्ये श्रन्तथनि 
लुटा श्रपना सोनेत्ता प्यार ? 
कभी श्रायेगा ध्यान श्रतीत-- 
तुम्हे क्या निर्वारोन्तुस दीप? 


१६३२७ नवम्बर्‌ 


--६९- 


मीह्यर 


वरदान ॥ 


तरल श्राप कीलय गूथ 
इन्हीं भै काटी क्ली रात, 
निरारा करा सुना निर्माल्य 
चद्मकर देखा कीका अात। 


इन्हीं प्रलर्फोने कटक हानि 
किय था वह मारय वेफीर, 
जहां तते चकर तेरे यल 
कमी शाता था मंद समीर । 


सजग लखती थी तरी यह 
लाकर प्रारणे मे चवतताद्‌ $ 
पलक व्यालो से पीषीदेव। 
मुर ऋतव त्री ते याद। . 
श्रशन जलका जलह परिषान 
रचा था वृदां मेँ संस्तार 
इन्हीं कते तारो मे मृण 
साधना सोती थी साकार 


छाज च्रायेहो हे कररेश । 
इन्द जौ तुम देने वरदान, 
गलाकर मेरे सारे श्यत्त 
करोदौ श्रो करा निमि, 


१३२८ दिसम्बर 


=-० ~ 


नीहार 


स्यृति 


विस्छृति तिमिरे दीपने 
भवितव्य का उपहार ले; 
वति हृ श्र स्वन हे 
सानव हदय कासार हौ। 


, तुम सन्त्रना ह्ये रैव करी 
तुम माण्यका वरदान दले; 
ष्टी इई क्र हे 
गत काल की मुस्कान हो 
उत्त लोक का सदेश ले 
हस लीक का इतिहि हो; 
मूले हुए का चनि द्ये 
स्रेयी व्यथाका ह्यत द्ये? 


[2 4 ~~ 


अस्थिर चपल, सार म 
तुम दी दशक संगिनी; 
निस्तार कोष में 


वित्र जो किर; 
देकर सजीला रग तुमनै 
सवेदा रित कि; 
तुम हौ सथा 
सूखे हए नुराग का, 
तुम जन्म देती हो सखी 
क्ति कौ 
तेरे विना मे 
मानव हदय स्मान दै; 
तेरे द संगिनी । 
काक्या मानहै? 
१६२६ मद्‌ 


= ~ 


नीहार 


याद्‌ 


निदु होकर डातेगा पति 
स्ते श्रव सूनेपन का भार, 
ग्ला देगा पलकों भे गरुद 
दृते इन रारो का उद्गार; 


समि लेया च्रतीम कै पार 
दृते दलिया सपनो का ह्यत, 
पसरते उच्छुवातो के ताथ 
इते विसरा देगा नैरास्य। 


युनहरी श्राशाश्रो का छोर 
वृलायेगा इसको श्रन्नात, 
किती बिसमृत धीरा काराय 
वना देया हसको उदूमान्त । 
म न ६4 
िेगी मारो मे वन प्यास 
धुलेगा श्रि मेहे राग, 
कह भिर ले जज हेदेव। 
ठम्हयरे उपहारे सी याद्‌? 
५६२8 जुलाई 


-५र-- 


मोहर 


सीर भापण 


भिराजव हो जाती है गूक 
देख भावों का_ पारावारः 
तोते है जव वेषुध राण 
शुन्य से कर्णकया कामार्‌; 
मीन वन जाता आकर्ण 
वही मिलता नीरव भाषस । 


जहम वनती पतकार वसन्त 

जह जाण्ति वनती उन्माद, 

जहौ मदिरा देती चैतन्य 

मूलना वनता मीठी याद्‌; 

जहाँ मानस का गुग्ध मिलन 
वर मिलता नीरव मापण । 


--ञ४-- 


नीहार 


जहौ विप देता है चमर 
जह्य पाडा हे प्याय मौत, 
श्रश्र्‌, हं नयनो का श्र्गार 
जरह ज्वाला धनत्ती नवनीत 5 
मृदु वन जाती नवजीवन 


वही रहता नीरव भार । 


नलं जिसमे श्रनन्त रिच्चेध्‌ 
वुभा प्राता जीवन करी प्यास, 
करुण नयनो का संचिति मौन 
युनाता कुक अतीत की वात; 
ग्रता वन जाती श्र॑जन 


बही मिलता गीरव मापर्‌ । 


पहन कर जव श्रध केहार 
मुस्कराती वे पुतली श्याम, 
ग्रास मे तन्मयता करा हात 
मागता है पीडा श्रविरामः 
वेदना वनती संजीवन 


वर्ह मिलता कीरये सापर्‌ | 


जहां भिलता परैकज का प्यार 
जहौ नम में रहता श्राराध्य, 
ढल देना प्ररे मेप्रार॒ 
जरला लेती जीवन की साध; 
मौन यन जाता श्ावाहन 


व्य रहता नीरव मापण } 


-,७५-~--- 


नीहिर 


जहाँ ह मावो का विनिमय 
जह्य इच्छा फा संयोग, 
जह्य सपनों मेँ है श्रस्तिि 
पमनाश्रो मे रहता योग; 
मह्यारिद्ा वनता जवन 
यही भिलता नीरव भापर्‌ । 


जरह श्राशा वन्ती नैराश्य 
रा वन जाता हँ उच्छवास, 
मधुर बाणा ह शरन्तर्नाद 
तिभिर भें मिलता दिव्य प्रकाशः 
द्यप बन जाता है रोदन 
वही गिलत रक भाषण 1 


१६२६ 


गह्य 


अनोखी भूल 


जिने चरणो पर दैव लुटते-- 
थे च्रपने चमरो के लोक, 
नखचन्द्रो की कान्ति लजाती 
यी न्त्रं के श्रालोक; 


रपि शशि जिन पर्‌ वद्मा रहे 
द्रपनी श्रामा च्रपना राज, 
जिन चरणों पर लोट रहेथै 
सारे चुख सपमा के साज 


जिनक्री रजषोधोजाताथा 
मेषो का सोती नीर, 
जिनकी चवि चक्तिर्‌ लेता 
नम शपना छन्तस्थल चीरः 


ममी मर मनि जीविन में 
इच्छाओं के स्दन चपर, 
जला वेदनार्नो फे द्पपिक 
चराय उत्त मन्दिरं केद्वार) 


~ -- 


चीहार 


प्या देता मेरा पवापन 
उनके चरणो कौ उपहार? 
वेतुप सी मै धर चछ्रयी 
उन पर श्रपने जीवन की ह्र ! 
८ भ म 
मधुमाते हो विह रहे थे 
ज नन्दन क्रानन के एल, 
लयीरक वने कर चमक गर 
उगके श्रछ्लल में मेरी मृल! 


१६२६ मदै " 


मीहयर 


शो की माला 


उच्छवासं की छाया मे 
पीड़ा के श्रालिगन मे, 
निश्वातो फे सैद्न में 
श्च्छ््नो के नुग्बन मेँ 


सूने. मानस मन्द्रिः मँ 
सपनो कर मुष ठँती मे 
प्राश के च्वाहन में 
यौति करी चित्रपरी से! 


उन अकी हई सोती सी 
ज्योतिप्नां की पलकों मे, 
वितर उलम्भ हिलती सी 
मलथानिल की श्लो गे 


~~$&~ 


नीह्यर 


यह मुरख्ये पलो का 
फीका सा सुच्काना है, 
यह सोती सी पीड़ा को 
सपनो ते दुकराना है; 


गोूली फे श्रोगे पर 
किरणो क विसराना है 
यह दुली प्व में 
साठ्त क्रा जठलाना है । 
> 4 ॥ 
श्त मीठी सी पीड में 
इवा जीविन करा प्याला 
लिपट सी उतरी ह 
केवल श्राप कौ माला । 


६२७ नवम्बर 


-5१- 


नीहयर 


उपारे चरुं श्वारक्ते कपील 
फिलफ़ ¶डता तेय उन्माद, 
देख तारी के वकते प्रर 
नजानेक्याश्राजाता याद्‌ ? 
हेती ह तीरम क्री ह्यर 
क्य कित निर्मोह्य श्रीवार 


चौदनी का श्रार समेट 
"धयु श्रंसो क यह कोरः; 
लुटा शरपना यौवन श्रनमोल 
ताकती स श्रतीत की शरीरः? 
जानते हे यह श्रभिनव व्यार 
भती दिनि होया कारायार? 


करीन बह है सम्मह्ल राग 
सीच लाया तुमको सुकुमार 2 
तुम्हे मेजा जिस्म इत देय 
कीन वह है निष्ठुर कर्तार? 
हैले हनो क्यं के ह्यर 
मधुर भौलेषन के चार्‌ 


१६२० सितग्धर 


-२- 


मौहार 


एल 


कै, मघु के शवतार 
सुधा से, रुपमा से चविमान, - 
रपुं मेँ सहमे म 
तारको चदे मक श्रजान्‌ । 
सीस सुत्कान का चान 
कह राये हो कोमल प्रण ? 


स्िग्ध रजनी से तेकर दात्त 

से भरकर सरे पः 
ये पल्लव षट ल 
श्ववुता ले पना मकरन्द 
ढ्‌ पाया है यह देय! 
स्य केदे मोहक सन्देश 1 


से नैन पलार 
छनोला ले सौरम का मारः 
द्वलकता लेकर मधुका कोप 
चले श्वि एकाकी पार; 
कहो क्या श्रयि मारग भूल 2 
श्नु चोटे सुत्काते ल 1 


न्स 


माह्यर 


पाते छुं श्रारक्त कपौल 
क्लिक पडतात उन्माद, 
देल तारे के वुमते ग्रा 
मजानेन्याच्राजाता याद्‌ 2 
हैरी हे सौम कौ ह्य 
कटय कित निर्मोह्य ऋ वाट 


चोदन का रृक्गार तमेष 
` चरपणुली अलो की यह कोर; 
लुटा पना यवन अनमोल 
ताकती कित तीत ऋ करोर? 
जानते हये यह श्रभिनव प्यार 
किती दिनि होया करासगार ? 
कीन वह है सम्मोहन राग 
' स्री लाया तुमक्रो चुकमार ? 
वुम्हं मेना जिपने इ्सदेश 
कौन बह है निष्ठुर कतरि ? 
तमे पहनो कयि के ह्यर 
मुर भोलेपन के सतार 


१६२७ सितग्बर्‌ 


--प्द- 


ह्य 


एल 


मधुरिमा के, सधु के श्रपतार 
सधा से, सपमा ते विमान, 
श्रतु गे सहमे चरभिरा 
तारके सेहे मूक प्रजाः 
ससक युस्काने श 

कहं श्वाये ह्ये कोमल ? 


१६२६ म 


नीहार 


चै मन्थर सी लोल हिलोर 
फला च्रपने श्रधल दोर, 
कह जाती “उत पार वुलाता- 
है हमको तेय चितचोरः। 


यह कती चलना निम॑म 
कैसा तेरा निष्ठुर व्यापार? 
तुम मन मेद्य चि मुके 
मेटकराता है सारा संवार! 


(3, 


पृष्ट श्ट कि छने 
ज्र के श्रार्त र 
मा रह वम है ज्दने 
विङ्की सुम प्र लाली पोल 


कहते है गत्र थी ह्न 
।॥ ह 


क फ र च 
कट जाते वेमे शमो जती 
केह्लया शी दए 
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नीहार 


यै मन्थर स लोल हलोर 
फैला श्रपने चश्चल घोर, 
कह जाती उस प्रार्‌ बुलाता- 
है हमको तेरा चितचोरः। 


यह कैसी लना निर्मम 
कीसा तेरा निष्ठुर व्यापार ? 
ठम मन मेहे दिप मुमे 
भेटकाता है चारा संसार! 


मोीष्यर 


नोतुमश्रा जते एकवार 


कितनी करणु कितने सदशय 
धयं में विद्ध जते यन ण्याः 
गत्ता शरण काक्र तार 
श्रतुराग भरा उन्माद चग 


श्रू ,लेते दे एद पतर) 


हेत उठते पल मे श्रद्रं मैन 
भुल जाता श्रोढे से विषादः 
द जाता जीवन मे चन्त 
लुट जाता चिर सवित विरागः 


रिं देती तर्भस् बार। 


१९२६ लचम्यर्‌ 


नीहार 


पर्चिय 

जितम नहा सवातत नह्णीजो 
करता सौरभ का व्यापार, 
मही देख पाता जिसकी 
मुस्कान को निष्ठुर संसारः 


ˆ जिते ओद नही मगिते. ` 
मधुप से करा की भीख, 
मद्रि का व्यवसाय नही 
जिते प्रा ने पाया सीख 


मोती बरसे नही न जिसको 

प्राया उन्मत्त चयार, 
देखी भिसने हार न जिसपर 
हुल जात माली का पार; 


चा न देवों के चरणे पर 
गृथा गया न जितक्रा हार 
जिसका जवन वना न छ्रवत्तके 
उन्मादो क्रा स्वप्नागार। 


रऽ 


नीह्मर 


निर्जन वन क भिति चष 
कोने भे चिप्रकर वुपचाप, 
स्वप्नलोक कर मधुर कहानी 
कहता सुनता तपने श्राप । 


कि्ली परिचित गाली से 
गिरकर जो निरत जंगली एल; 
किरि पथमे विद्धकरर्श्राो मे 
चुपके से भर लेता धृल। 
€ > 4 
उसी सुमनसा परल भर हकर 
सूने मेँ ह्यो चिन मलीन; 
कड जाने दो जीवन-माली । 
मुको रहकर प्ररिचयहीन । 
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